कोई ऐसा वाक्य न बोले की चपरासी को भी दुख हो बहुत संभाल के संयम के साथ वाणी का
प्रयोग करें भक्त बनना है तो सब में भगवान को देखो किसी का अपमान न करो कड़क न
बोलो, उसको दुखी न करो कम बोलो, मीठा बोलो और सहनशीलता बढ़ाओ नम्रता बढ़ाओ दीनता
बढ़ाओ इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो वो पूँजी बची रहेगी ये काम करो जो लोग
मोह आकर उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं लौट के आ जाता है जहाँ से चला था प्लस
नहीं हो पाता तो कमाई चाहे 10 हजार लेकिन खर्चा कम से कम करें तो ऊँची बढ़ती जाती
है और 10 हजार कमाए और पंद्रह हजार खर्चा करें तो कमाई किस काम की
